साधक ने पूछा है कि अगर किसी के पास पैसा न हो और वो दूसरे से दिलवा दे तो उसका फल
मिलता है हमने कहा हाँ मिलता है शास्त्र कहता है अगर तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है
और दूसरे के द्वारा तुम भगवान की सेवा करवाते हो तो तुमको भी उसका शेयर मिलेगा
भगवत कृपा मिलेगी तुम्हारे कारण अगर कोई भगवान की ओर चले संत लोग क्यों पीछे पड़े
रहते हैं हम लोगों को इसलिए कि भगवान को और खुशी हो कि यह जीवों को मेरे पास भेजता
है यह मेरा बढ़िया सेवक है और जो नंबर 2 इसका उल्टा भी है अगर कोई किसी को रोकता है
अरे नहीं अब और सेवा न करो जब ठाकुर जी सुदामा को दान कर रहे थे 2 लोग दे दिया तो
रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया अरे रे क्या कर रहे हो हमारे लिए भी तो कुछ रहने 2 तो
ऐसे भी है हमारे संसार में कम हैं लेकिन हैं पुरुष लोग चोरी चोरी दान करते हैं और
कुछ लोग कुछ स्त्रियाँ इतनी हावी है पतियों के ऊपर बस अब इसके आगे और नहीं करना और
वो पाती चुपचाप डरपोक मान लेता है ऐसे भी कुछ लोग हैं कोई बेटे के अंडर में है तो
जो रोकता है वो नामा अपराधी हैं बहुत बड़ा दंड है उसके लिए शात्रों में भगवान के
यहाँ मरने के बाद कि अरे तुम नहीं दे सकते नहीं है परमार्थ में चल सकते तो दूसरे
को क्यों रोकते हो न हम राधा स्वामी के हैं ये राधे राधे करता ऐसे भी है परिवार 1
और मार्ग पर चल रहा है 1 और मार्ग पर चल रहा है और 1 दूसरे को लड़ रहे हैं और रोक
रहे हैं तो रोकना तो सबसे बडा पाप है और सहायता करना कि तुम भी चलो सत्संग में और
तुम भी दान करो परमार्थ में किसी को प्रेरणा देना यह बहुत बड़ा पुण्य है तव कथामृत
तप्त जीवन कभी भी रीड तम कल मशा पहम भूरिदा जाना गोपी गीत में कहा गोपियों ने जो
दूसरों को भगवान की ओर प्रेरित करते हैं सेवा के लिए भजन के लिए दान के लिए वो
भूरिदा जाना सबसे बड़े दानी हैं वो हम असमर्थ हैं लेकिन हमने औरों के द्वारा औरों
को भगवान की ओर ले जाते हैं और रोकने वाले को बहुत बड़ा दंड है शास्त्र में क्योंकि
वो नामापराध है वो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो चाहे बीबी हो चाहे बेटा हो ये
सिद्धांत सारांश संक्षेप में है
